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एक बार एक राजा था जिसका नाम आर्टक्सरेक्स था. वो एक बड़े साम्राज्य 
पर शासन करता था. 


राजा बहुत अमीर था. उसके पास कई नौकर और बहादुर सैनिक थे जो 
उसके हर आदेश का पालन करते थे. वह खूबसूरत चीज़ों से भरे एक शानदार 
रंगीन महल में रहता था. 

उस देश में एक नियम था कि जो कोई भी राजा से मिलने आता, उसे राजा 
के लिए एक उपहार जरूर लाना होता था. सालों से राजा को दठेरों शानदार 
उपहार मिले थे. हर दिन साम्राज्य के अलग-अलग देशों से लोग, राजा 
आर्टक्सरेक्स के लिए खूबसूरत और महंगी चीज़ें लाते थे. 

राजा का खजाना सोने और चॉदी से भरा था. राजा का महल हाथीदांत और 
कीमती पत्थरों से बनी वस्तुओं, देवदार और आबनूस की लकड़ी से बने फर्नीचर, 
भव्य कपड़े, सुनहरे कप और अलबास्टर के कटोरों से भरा था. 


लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राजा को इन सब उपहारों से खुशी मिलनी 
बंद हो गई. 
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उसके बाद राजा आर्टक्सरेक्स अपने 
सिंहासन से उठा और फिर बिना कुछ कहे, 
चल पड़ा. उसे यह नहीं पता था कि वो कहाँ 
जा रहा था. 


वह अपने सुंदर रंगीन महल से, नक्काशीदार 
और रंगीन हॉल और चमकते हुए आंगनों से 
होकर, मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया. 

राजा इस तरह पहले कभी पैदल नहीं चला 
था. हमेशा उसके सेवक ही उसे लेकर जाते थे 
या फिर उसे सोने के रथों में ले जाया जाता 
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" रह कि नहीं पा रहे थे कि उनका राजा कहाँ जाएगा. 
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महल के बाहर राजा अआर्टक्सरेक्स को दो 
व्यापारी मिले. उन्होंने कहा, “है महान राजा! आप 
सौ साल तक जीवित रहें! हमारे पास आपके लिए 
उपहार हैं-दुनिया भर की दुर्लभ धूप और 
सुगंधित अगरबत्तियां!” फिर उन्होंने राजा को 
दिखाया कि वे उसके लिए क्या-क्या लाए थे. 
प्रत्येक जार में कोई खुशबूदार, दुर्लभ और महंगी 
सुगंध थी. 

राजा ने अपने कंधे उचकाए और अपने सेवकों 
से कहा, “जब हम वापस पहुँचें, तो मेरे बाकी सभी 
इत्र और धूप के साथ इन इत्र और धूप को भी 
रख देना.” 


फिर राजा आगे बढ़ गया. 
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राजा आर्टैक्सरेक्स ने महल के बगीचों से परे एक 
रईस से मुलाकात की, जिसने अपने सेवकों को आदेश 
दिया कि जब राजा वहाँ से गुजरे तो वे उसे सुंदर, 
बेशकीमती वस्त्र दिखाएँ. 

“हे महान राजा!” रईस ने कहा. “आप हज़ार साल 
तक जिएँ! में आपके लिए सोने और चाँदी के धागों से 
बुने हुए बढ़िया ऊन और रेशम के वस्त्र लाया हूँ कृपया 
अपने सबसे वफ़ादार सेवक का यह उपहार स्वीकार करें” 


राजा ने अपने सेवकों को उपहार लेने का संकेत दिया 
और आह भरते हुए कहा, “जब हम महल में वापस 
पहुंचें, तो इन वस्त्रों को मेरे बाकी अन्य कपड़ों के साथ 
रख देना.” 
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फिर राजा आगे बढ़ा. 
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पहाड़ियों से उतरते हुए, राजा आर्टैक्सरेक्स ने अपने एक 
सेनापति से मुलाकात हुई, जो बहादुर सैनिकों की एक सेना 
का नेतृत्व कर रहा था. 

सेनापति ने अपने तुरही बजाने वालों से राजा को 
सलामी दिलवाई. फिर उसने कहा, “हे महान राजा! आप दस 
हज़ार सात्र जिएँ। आपको यह सुनहरा धनुष, सुनहरे तीरों से 
भरा यह सुनहरा तरकश और यह शानदार सुनहरी ढाल भैंट 
करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. ये अस्त्र हमेशा 
आपकी रक्षा करेंगे!" 

राजा ने अपनी शाही छड़ी लहराई और अपने सेवकों से 

कर । * » कहा, "ये चीज़ें अपने साथ ले चलो, और जब हम महल में 
जी शफिशिशित0 (५0 वापस पहुंचें, तो मेरे सभी अन्य हथियारों के साथ इन्हें भी 

> 09 ३ ञ 3-3 शस्त्रागार में रख देना." 

[ फिर राजा आगे बढ़ गया. 
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मैदान में राजा आर्टक्सरेक्स उस मीनार के पास से 
गुज़रे जहाँ शाही तारामंडल्र देखने वाले रहते थे. उन्होंने 
नीचे देखा, और जब उन्होंने राजा को देखा, तो वे उनसे 
मिलने के लिए अपनी मीनार से बाहर भागे. 

"हे महान राजा!" उन्होंने कहा. "आप एक लाख साल 
जिएँ! हमने आपके ही रूप की एक मूर्ति बनाई है जो 
हमेशा के लिए आपकी ताकत और महिमा को दर्शाएगी! 
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा उपहार पसंद आएगा." 

राजा ने चांदी और रंगीन पत्थरों से चमकती मूर्ति को 
देखा और अपने सेवकों से कहा, "जब हम महल में लोटें, 
तो इस मूर्ति को भी मेरी अन्य मूर्तियों वाले कमरे में 
रख देना." 


फिर राजा आगे बढ़ गया. 


[0 पार वेठूला शाह एश३९5 गाश 3 ध्यवए्त्रा रण 
पर्तैंश5 गिणा पीड़ा वात ्यी0 फारल्फए प्रीशाउटएट5 
त00ण #र्शणर गाए जाते बाते, *() छाध्या [गंगर्ों ७ए एण0 
[॥ए९७ गण एड! 7५८॥३४६ 093एटैटत 07 पन्‍्षा५ एर्ट२5 
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एठएछा पोल गाता, 5णीह्ञ एए0 [0 फट णिपते शाए- 
ाशश! १४६ ॥00९ एप जो शएए 0 शा 

6 त/9 580 0 5 गाशापया5, ला एऋषालपाा, 
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भाप पाए पीह ॥पछ5 णा पार (00: 

पुलशा ॥6 ७३९0 07. 


रेगिस्तान में राजा आर्टक्सरेक्स दूर-दूराज से आए 
व्यापारियों के एक कारवां से मिले. व्यापारी राजा के 
सामने झुके और उन्होंने कहा, "हे महान राजा! आप 
लाखों साल जिएँ! हमने आपके लिए यह मजबूत ऊँट 
लाने के लिए कई हफ्तों तक यात्रा की है. यह ऊंट सबसे 
बेहतरीन, दुर्लभ, सबसे मुलायम ऊन से बुने हुए कालीनों 
से लदे हैं! हमें उम्मीद है कि आप हमारे उपहारों को 
स्वीकार करेंगे." राजा ने अपने सेवकों से कहा, "जब हम 
वापस लोौटें, तो मेरे सभी अन्य ऊँटों के साथ इन ऊँटों 
को भी मेरे अस्तबल में रख देना और कालीनों को फर्श 
पर बिछा देना." 


फिर राजा आगे बढ़ गया. 


मागगेए दाह 0एछशउ८5 गाल शा4558005 गण 8 
॥रशंशाएणगाएु [ता99णा जिाए्ठाहु प्र्ञाए गए एा९5शा& 
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“() शञाद्वा [ए?!" उ0 076 शा855800. “४४५४ ५०7 ॥४९ 
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गैबग्डाश, एलवा)5 ग्राते हुशा5; भाप द्वडऔस्टा5 ए ]९एथे५, 
ज़ान्नव्टोरशड, राणाएं शात 7्लै०८5! (00 णो५ 00१९ 5 
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थे गाए ज्ौल शत पीह 9396९: 

वृज्क्षा पा ता उच्च त0ठएणा (07९, 


अंत में, राजा आर्टक्सरेक्स ने पड़ोसी राज्य से आए राजदूतों से 
भेंट की, जो तोहफे बतौर राजा के लिए कई समृद्ध उपहार लेकर 
आए थे. "हे महान राजा!" एक राजदूत ने कहा. "आप अमर रहें! 
देखें कि हम आपके लिए क्‍या लाए हैं: तेज़ छोटे घोड़ों वाला एक 
रथ; तीन गायिकाएँ जो आपकी महानता के सदा गीत गाएँगी; 
सोने और चाँदी से भरे कॉसे के बर्तन; सोने के कटोरे; अलबास्टर 
के फूलदान और प्याले; मोती और रत्न; हीरे-जवाहरात, कंगन, 
झुमके और हार के बक्से! हमारी एकमात्र आशा यह है कि आप 
ये उपहार स्वीकार करें!" 

राजा ने थके हुए भाव से सभी उपहारों को देखा और अपने 
सेवकों से कहा, "जब हम वापस लोटें, तो इन सभी उपहारों को 
मेरे अन्य बहुमूल्य रत्नों के साथ महल्र में रख देना." 


उसके बाद राजा कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए. 


ए0 5णा९ 50०7 ता? 577९४९५ 00९ 70 फट्व5पार 
॥ 2) [5 [श८5९८॥(5. 

पांड शिंप्रापिं बराद्रावंगा इगंपे, (0 शाध्य पाए! १0प धार 
5पाशी॥ पीर गंताल्ा 'याए जाए 5 सएश ४९0, 0पा 
पध्वडपार बट 07ए०वे पंशा ए्याप एुणेते गाते और्टा; ए0पा 
(92९८६ 5 हागांलाल्ते जाती रण्शए जाल्टाएपड शी 70 96 
6िपाव ॥ ऐश एण]4, [छा ॥000 ४४ (656 |९एलै5 ञंंए 
वा पी€ उग्र शव शातार 00पपे ए0प एव्ा? 

"] ॥9ए6॥९एश एथ्कीएटत 50 जि #ैर्श0९, ४५ ऐठवा 5 0५ 
25 4 06९5श९॥ 5070!" [शरद ।ताए पाठपश्ा 0छि 8 गरणाशा। 
भाव इ80, ॥[ ए्यञा। 8 200! ता," 


किसी कारण से राजा आर्टक्सरेक्स को अपने इन सभी 
उपहारों से कोई खुशी महसूस नहीं हुई. राजा के वफादार 
सेवकों ने कहा, "हे महान राजा! आप निश्चित रूप से अब 
तक के सबसे अमीर राजा हैं. आपके खजाने सोने और 
चांदी से भरे हुए हैं; आपका महल्र दुनिया में पाए जाने वाले 
हर कीमती उपहार से समृद्ध है. ज़रा इन रत्नों को धूप में 
चमकते हुए देखें! आपको भत्रा और क्‍या चाहिए?" 

मैं पहले कभी इतनी दूर नहीं चला हूँ. मेरा गला 
रेगिस्तान के एक पत्थर की तरह सूख गया है!" 


राजा ने एक पल सोचा और कहा, "मुझे कुछ ठंडा पीने 
को दो." 


(0 ००७5९, भाज़ीएाए पर हु ब्यंप 40 पर ठिल्‍2र्ण 
॥ए, गाते ब्रश पर याहु एक्या।श्त, त० परएद्र ॥80९. 
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शाछि 0०70 उइजालाएऑहु णि प्र पड (0 पयार, 

श्नल्ण इच्यातालव तार 925९5 गाते द5श5५, पीट 0295 
भाप पार छफावी०, [॥6ए ॥000९6 ॥ प€ ९३5९५ शाते 
५255९५, पा ]एहु5 बाप प्री€ [ंगाड, व वेश्एशक्वांणा प्रा 
रस 00020 ०एश' पी€ ट्वागशे5ड भाप 06 (४70९5 भारत 0९ 
(णंग5 भाव पर 2र्जीश5. 

छए0 गीहर ए85 7णऐगंग्‌हु णि पट याएू 0 वाई, 


बेशक, राजा ने जो कुछ भी कहा, वो कानून था. राजा जो 
कुछ भी चाहता, वो उसे ज़रूर मित्रना ही था. 

इसलिए, सभी सेवकों ने राजा के पीने के लिए सभी 
अदभुत उपहारों को देखा और उनमें खोजबीन की. 

उन्होंने टोकरियाँ और डिब्बे, थैले और बंडल खोजे. उन्होंने 
फूलदान और बर्तन, सुराही और जारों में झाँका. हताशा में 
सेवकों ने ऊँटों और कालीनों और सिक्‍कों और तिजोरियों में 
भी झांककर देखा. 

लेकिन उन्हें राजा के पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला. 


हे 


“शहर 5 गाए वां? तागाप॑त्व पट वाए. 

ला शाशापद्रा5 079 शा5इशैए९5 त0एणा | [06 वंडा 
(06 शंए. 

“(0 एहाध्था गाए! दालए उ2ंतवे, +[शरारट 5 गण (० 
ठाणे! [॥९ 90065 26 गिरते जारी 9शपिए९, थाते ऐ९ 
९पए5 शरद ॥]| 6९ राधा 9&थ5.' 

“8ए ऐ€ शध्या 5गांगाहु 577" तांध्त ए६ शाएाए िए, ।। 
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]प७ पाौशा 3 0700 जाल्जीलत 907 ॥999श27९0 70 0ए6 
गेणाहए, थ्ाव ॥€ उगंत, (0 छाद्या [दा8, | गा जाए ३ 00 
गशुआशत, [ छ€ छट्ार 980  ॥ ॥6 गी5 एशर | ॥98, | 
एछ000 श्राएट ए0प पाए शिश्वा आराट्टए गापे पीह उछल्टाल्डा 
पद ण एएवी60एॉ९ छप7 कैश | 8ए2 जाए ऐंड 00 एटा 
कि. | ॥07९ ए0प बार 70 वांछ०कऋश्व, 

"मेरा पेय कहाँ है?" राजा ने पूछा. 

सेवकों ने राजा के सामने खुद को धूल में गिरा दिया. 

"हे महान राजा!" उन्होंने कहा. "यहाँ पर पीने के लिए कुछ 
भी नहीं है! बोतलें इत्र से भरी हुई हैं, और प्याले मोतियों से 
भरे हुए हैं 

"महान चमकते सूरज की कसम!" राजा गुस्से में चिल्लाए, 
में पहले कभी इतनी प्यास नहीं लगी थी!" 

तभी एक गरीब चरवाहा लड़का वहाँ से गुजरा, और उसने 
कहा, "हे महान राजा, मैं केवल एक गरीब चरवाहा हूँ अगर हम 
ऊंची पहाड़ियों पर होते जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं आपको अपनी 
सबसे मोटी भेड़ और अपने झुंड का सबसे मीठा दूध भेंट 
करता. लेकिन यहाँ मेरे पास केवल यह पुरानी पानी की सुराही 
है. मुझे उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगे." 


[ए #ाशर०5 गलत एए पार गैवे |, प्यांती छ85 
९000 0 पीर 70फ0॥. व€ 50पावे छ एछ्बाश 99498 
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बु॥€ [गाए ते वर 580 शाज।एु 50 8004. 


राजा आर्टैक्सरेक्स ने पुरानी सुराही उठाई, जो छूने 
में ठंडी थी. जब उन्होंने पानी को प्याले में उंडेल्ा तो 
वो आवाज़ सबसे मधुर संगीत था जो राजा ने पहले 
कभी सुना था. 

उन्होंने एक कटोरे में थोड़ा पानी डाला. पानी की 
हर बूँद हीरे की तरह चमक रही थी. 

राजा ने कीमती तरल के कटोरे को अपने होठों 
तक उठाया और फिर पानी एक गहरी घूंट पी. 

राजा ने इतना अच्छा पानी पहले कभी नहीं पिया 
था. 


वश [भा ए रवाश ए९७९वे ॥6 9 गराणर पी! शाए 
शत ग€ ॥90 #९शा शांएशा | गोद पेगए 

छू छ३5 50 फोधव5८१ गण ॥6 28४९ ऐ€ 05९5, (८ 
ताभांजण 29 पर द्वागटै5 70 पीर रा03559007 भाव 00 
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वश पोल चाह एए्गरत 00 पीर 709 गाते 580, “9९- 
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शत 50 ॥ छव5 (णा€. 


पानी की सुराही, राजा को उस दिन दिए गए 
किसी भी उपहार से ज़्यादा पसंद आईं. 

राजा इतने प्रसन्‍न हुए कि उन्होंने घोड़े, रथ और 
ऊँट राजदूत को दे दिए और उसे गाने वाली 
महिलाओं के साथ घर जाने को कहा. 
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फिर राजा ने लड़के की ओर मुड़कर कहा, 
"क्योंकि तुम्हारे उपहार ने मुझे बहुत प्रसन्‍न किया 
है, इसलिए मैं तुम्हें ये सभी उपहार पानी की सुराही 
के बदले में देता हूँ. 


और ऐसा ही हुआ. 


«८ 


॥ 


| 


है? सबक, 
॥ 
१ | 


26 के 
७ 


0 | ०] 
रे पथ 
४] ५ 


ता 
हि 3. 
है 


हा 


अक>-56 4266-८८ ४6**८८८८८८८6//267 / ४ 


न्‍ 
8०: कट 6 20278 की 


#ब् - 


हुई 


॥7: 


जज ४-> जि: 
विस कल कक 


ह् क्य, --+ ना # जन 
522 & &2076%/# 


वहा छ्ाध्या शाए #ाप्षशाफरट5, | ए॑ & 70 वात 
00एशाएपि शायर, एगेरव्त ॥49|9 णग6, ध्या।शां।ए 5 
वएणगह शा. 

उशादा (6 [गाए गाएट्वे 2 5 98०९, ॥6 फ्घ5 50 
॥भ99 70 णा€ ता९ए छत ग0 ॥907927९0. ॥॥6€ए गे| 
(07 (06 00 [क्वा 705 ७९ पति एछ उइणाशगाएहु पा- 
0श0॥९ए४0०|ए ए€टं075. 

जिते, ए ९0०ए5८, ए९ए एशह€ गंशा(, 


छः 


& 5०५०० ५ 


दत्त 


फिर एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य 
के शासक महान राजा आर्टक्सरेक्स अपने 
पसंदीदा उपहार को लेकर खुशी-खुशी घर 
वापिस लौटे. 

जब राजा अपने महल में पहुंचे, वो वो इतने 
खुश थे कि किसी को यह समझ में ही नहीं 
आया कि उन्हें क्या हुआ था. सभी लोगों ने 
सोचा कि वो पुरानी सुराही किसी अविश्वसनीय 
रूप से कीमती चीज़ से भरी होगी. 


और, ज़ाहिर है, वे सही थे. 
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पुस्तक के बारे में एक नोट 


यह कहानी 4566 में प्रकाशित विलियम पेंटर के संग्रह "द पैलेस ऑफ़ प्लेज़र" की एक कहानी 
पर आधारित है. पेंटर को यह कहानी तीसरी सदी के रोमन लेखक एलियन की रचनाओं में मिली 
थी. 


आर्टक्सरेक्स 464 से 424 ईसा पूर्व तक फारस के राजा थे; उन्होंने ग्रीस से लेकर भारत तक 
फैले एक साम्राज्य पर शासन किया. कई देशों ने साम्राज्य को श्रद्धांजलि दी, और फारसियों को 
उनके शानदार धन और शानदार जीवन के लिए जाना जाता था. यह दर्ज है कि जब सिकंदर 
महान ने आखिरकार 330 ईसा पूर्व में फारस के मुख्य शहर पर्सैपोलिस पर कब्जा किया, तो उसे 
खजाने को ले जाने के लिए तीन हज़ार ऊँट और असंख्य खच्चरों की ज़रूरत पड़ी. 

फारस के राजा निरंकुश सम्राट थे. हर किसी को उनके आदेशों का पालन करना आवश्यक था, 
और उनका वचन कानून था. वे कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि उन्हें हर 
जगह लेकर जाया जाता था. वे अपने भव्य दरबार में हर दिन हज़ारों मेहमानों का मनोरंजन 
करते थे. 

फ़ारसी लोगों ने अपने शानदार महलों को बनाने और सजाने के लिए कई देशों से कलाकारों 
और शिल्पकारों को बुलाकर काम पर रखा था. बेबीलोनिया, असीरिया, ग्रीस और मिस्र की कला ने 
फारस की कला को प्रभावित किया. 

फ़ारसी राजाओं की दौलत और वैभव बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उनके महत्र की 
दीवारों पर उकेरे गए रक्षकों और श्रद्धांजलि देने वालों के आलीशान जुलूस अभी भी ढहती 
सीढ़ियों से खाली सिंहासन कक्षों तक जाते हैं. मैंने इन नककाशी के साथ-साथ वेशभूषा, फर्नीचर 
और इमारतों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण को अपने चित्रों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया है. 


